बायोगेपस फ्रौद्योगिकी की उपयोगिता तथा लाभ 


* बायोगशगेप्त से साना समकाने तथा फक़काश हेतु हथन और कृषि 
उर्वरक के रुप में एक ही साथ दोहरा लाभ हे । 


*  बायोशेप्त घुएं अथवा द्धर्गर्ध रहित रुस में पज़भावकारो ढंग से 
जलती हे और घुएं से उत्मनन आंख ज़्था फेफल्ले के रोगो की 
संभावना को बहुत कम कर देती है। 


*« ग्रह परिवार के सित्रणो तथा बच्चो की मेहनत कम करने में 
सहायक है क्यों कि ह़सके उपपोग से उन्हें जलाने की लकटी 
हकट्ठा करने और उपले बनाने के कार्म से राहत मिल जाती हे। 


«  छम्का प्रपोग दो ह्रीघपन चाले ईजनों में मी किया जा सकता है 
जिपम्तमें ८०४ तक डीजल की जगह गोबर गशेप्त ज़्योग की जा 
प्कती है। 


« गैप्त के अतिरिक्त बची हुर्ह़ झलरो ज़ाकृत्तिक उर्वरक के रूप में 
प्रयोग की जा सकती है, जिम्रपम्ते घरती की उर्वरा शक्ति में 
ड्क्कषि होती है। 


«  ड्मप्त स्ंपत्र में अवशिष्ट सदाथो के फ््योग से न केवल गांव की 
स्वच्छता की स्थ्ति में सुधार होत्ता है अपितु बनो का 
विनाश रूुकता है ज़्था सारिम्धितिक और पर्थवीवरणीय मंतुलन 
को बढावा मिलता हैे। 


ब्वाघो रेस क्‍या हे! 


बायो शैप्त का उत्पादन जेविक कुडा-करकट (अवश्लेष) त्तथा 
बज्वाथो गेस पंपत्र की सहायता से होता है। यह जेविक अवज्ञेष जेसा 
कि पशुओ के गोबर, मुर्गियो की बीट, मनुष्य-मल, रप्तोऱ के कचरे, 
कृधि अवशज्ञेष, कार्ह़ आदि से उत्पन्न होता है। जीवाणुओ द्वारा 
जैविक अवश्ञेष के पाचितत होने मे गेस पेदा होत्ती है। यह जीवाणु 
वायु (आक्प्तीजन )के अभाव में बायोगेस प्लयंज के अंदर विकमषित्त 
होत्ता हे। 


हमारे देश में बायोगेस को गोबर गेस के नाम मे भी जाना 
जाता है। ह़स सूचना सत्र में जैलिक अवशेष के प्रयोग के बारे में 
संक्षिप्त व्यास्या के साथ साथ सन्नुओ के गोबबर ज़योग के ऊपर 
विशज्लेष घ्यान दिया गया हे। 


गोबर गेस संयत्र 


गोबर गेस संपत्र एक पोप्ती प्नल प्नरंचना है जिम्रके 
निम्नलिखित घटक होते हैं। 


पाचिज 'ह़समें पशुओ के गोबर ज्था पानी से बना मिश्रण 
होता हे जिप्तके पाचन पे शेस उत्पन्न होती है। 








प्रिश्षण टंकी 


बन ७/गैस नली 
* निकास टंकी 
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गोबर गैप्त संयंत्र 


भैपत धार :ड्म् में उत्पादित गैम को पमंग्रहित किया 


जाता है! 
प्रवेश्न टंकी-.. पशुओं के गोबर को पानी में घोल कर हम टंदी 
नली या जली के द्वारा म्नयंत्र तक पहुचाया जाता हे। 


निकाप्त टंकी- :पाचित गोबर गैस उत्पादन के बाद ड्रप्ती टंकी 
नली या नली द्वारा बाहर निकलता है। 


गेप्त नली रप्तो ड़ तथा अन्य मथानों पर स्थापित गैप्त 
स्‍्टोव, लेम्प आदि को ड्ृप्त नली द्वारा पहुँचायी 
जाती है! 


गैप्त संपत्र केसे काम करता हल! 


संयत्र की निधारित क्षमता के अनुरूप जैविक अवशेष, 

प्रदाहरणार्थ आवश्यकतानुप्ताः गोबर व पानी के बराबर अनुपात का 
प्रिश्षण करने के पश्चात पाचिजत्र में प्रवेश्न टंकी-नली ज्वारा पहुर्चाया 
जाता है । वायुनिरपेक्ष जीवाषु हमे पचित करके गैप्त उत्मन्‍न करते 
हैं। गैस्त को थारक में जमा होती है और नंली द्वारा रप्तोह्घर के गैस 
चूल्हे तक पहुचाया जाता है। पाचित अवश्लेष ३० में ४० दिनों 
तक प्पंज् में रहता है और फिर अपने आप निकाप्त टंकी से बाहर आ 
जाता है तथा निकाप्त टंकी के पामप्त स्रो दे गए एक गहक्े में एकजित 
होता रहता है | 


भारत में कौन कोन से ढाचे प्रचलित हैं! 
भारत में गैप्त प्ंयत्र के दो ज़कार के बुनियादी छाचे प्रचलित हैं! 
९, तैता-पीपा प्रकार (?088॥8-00॥॥ 0)8! 
र. सिधिर-गुबंद पुकार ( #४६४-00॥6 ॥ ४.५) 


श्र 


सलैरता-घीपा प्रकार (70४४॥६ 9एण॥ 9|७े 


डसे आमतौर पर खादी एबं ग्रामोद्योग आयोग (के. वी. आर्ड़. पी.) 
संघंज के नाम में जाना जाता है। 


खादी एवं ग्रामोघ्योग माडल की संक्षिप्त रूपरेखा 


* पमंयंत्र का साचित्र कुएं जैसा होता है जिमकी दीवारें हट की 
और त्ला कंकीट का होता है । 
« गैस सारक एक उलटा हुमा घातु का सीषा होता कै जो पाचित्र 
में कचरे के घोल पर तसेरता रहता है। गेस बनने पर सह 
ऊपर उठ जाता है तथा गैप्त के ज्र्योग होने पर पह घोल में ड्रब 
जाता है। 
ड़स्त माडल के बारे में और स्चना निमनलिखिनल माध्य्यमों मे ली 
जा प्कती है। 


स्रादी ग्रामोद्योग आयोग के राज्य था लिला रततर के कार्थीलय रत्त 
राज्य खादी बोर्ड था प्रधान काधीलयः 

खादी तथा ञ्रामोघोग आयोग 

गोबर बेस अच्ययन तथा विकाम्त केन्द्र 


कोरा केन्द्र, बोरिविली पश्िचम 
ननंड - ४०० ०ए€२ 


मिश्रण गढा गेस धारक ड्रीस नली 
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सख्रादी एवं ग्रामोद्योग माडल 


सतैरता-पीपा प्रकार के अन्य माडल म्ंपत्र लगाने के व्यप को 
कमर करने तथा गैस्त उत्पादन बढाने के उद्देश्य से निरूनलिखित 
मइल विकप्तित किए गए हैं। 


गणेशज्न माडल 


ड़प्त माडल को उत्तर प्रदैन्न में विकप्तित तथा फ़रचारित किया 
गपा है। 


हृस संघत्र की रूपरेसा 


० ड्प्त परिवर्तित हिजाड़न का पाचित्र चिनाहयुकत (ड्रीट-पत्थर 
का काम) ढांचे के बजाय सपोलिधिन से ठके हुऐ कोणीम 
लौह ढाचे का होता है | 


* यह विश्वेष रुप से पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपयोगी है, जहीं 
मीमेंट महंगा तथा अनुप्लब्ध होता हे। 







केन्द्रीप निर्देशक 
| ४“ छाचा 


। | “>पोलिधिन चादर 
(सीमेंट नली) 


त्तल पो लिधिन चादर 


गणैशज्न माडल 


प्रगति माडल 


पह सादवी-ग्रामोद्योग और जनता प्नंपत्रो (जिम्नके बारे में नीचे 
बताया गया है) का मिला जुला रुप है। प्रगति माडल का तला 
शंक्वाकार और पाचित्र गोलाकार होता है। 


उपर्मुकत संयत्र के बारे में विरद्धत्त विवरण ड़म्न लेख का 


अंत्तिम प्रष्ठ पर दी गई आपके राज्य दी ऊर्जा विकाप्त एजेंप्तिषों से 
प्रिल प्कत्ता हे | 





प्रगति माडल 


समिषि-गुबंद ज़कार (0५६१ 0॥6 7५७७) 
आमतौर से ड़से जनता प्रयंत्र के नाम में जाना जाता है | 
जनता प्रपत्र की संक्षिप्त रुपरेसा 


* ड्म्तके पाचित्र तथा गैस घारक को मिलाकर एक ही ढाचे में 
परिणित कर दिया जाता है । 


० ह्प्त प्रंमंत्र के लगाने तथा रख-रखाव का सर्च तेरता-पीपा 
प्रकार के पम्ंघंत्रो से कम होता है। 





जनता प्रीडल 


कम सर्च वाले अन्प सिध्िि-गुबंद फ़कार के संघज 


दीनबंधु-माडल 


यह जनता प्लपतञ्र का एक प्पता तथा कं हुआ माडल है, 
जिप्ते एफफ़्ो (एक्शन फार फूड प्रोडक्‍्प्ननो 


प्रंपंत की रुपरेसा 


हममें अलग अलग व्याप्त के दो अर्थन्नतों वाले दो भाग होत्ते हैं 
जोकि नीब॑ पर जुड़े होते हैं। ऐसा डिजाढ़न स॑थत्र के प्रष्ठीय 
क्षत्रफल को घटाता ह्ले जिम्नस्ने प्रयत्न की बनावट का सर्च कम 


हो जाता है। 


बनाया है। 






“८. सलरी विमर्जन 
पथ 


दीनबंधु माडल 


जनता प्रपत्र तथा दीनबंधु प्लंघज्र के बारे में और अधिक घ्चना 
के लिए निरम्नलिपित से प्पर्क करें: 

मुख्य प्रबंधक 

एक्शन फौर फूड क्रो उक्‍शन (एफफ्नो) 

२४/१ # - ) ब्लाक, पंसा रोड 

इंस्टीट्युशनल एरिया, जनक पुरो 

नहीं दिल्‍ली “१९० ८४८ 


स्थि-गुबंद ब्वताकार गोबर गैप्त संमत्र 


है माइडल टाटा छर्जा ज्ञोघ प्नपथान द्वारा विकप्रित किया 
गपा है| 


छूस संपंज की रूपरेखा 


मह संथज पूर्ण रुप से ज्त्ताकार हे जिम्तसे क्षेषयफल तलथा बनत्व 
के बीच न्यूनतम अनुपात बना रहता है। फाचित्र के मीतर एक 
नायलोन जाल बिछा दिया जाता हे जिम्तम्ते ज्ञाग का बनना 
रोका जा स्तके और गेस्न-उत्मादन की ज़क्रिया निर्बाध रूप प्ले 
चलती रहे | छः घन मीटर गैप्त प्रतिदिन ज़्क उत्पादन क्षमता 
वाले प्लघंजों की प्रचना सम्बन्धी विज्ेष विवरण टाटा उमा 
ज्ञोष संस्थान से ज्राप्त किया जा प्क्‍ता है। 


पम्िक्षण टंकी . भेप्त नली 
(प्रवेश की , युनद ३: |] निकास टंकी 
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छत्ताकार माडल 


भारत में विकप्तित ज़्था प्रचारित विभिन्‍न संघत्र माडलों की 
निर्माण की जुलनात्मक लागत 


निरम्नलिखिल तालिका भारत में ज्णोग में लाए जाने वाले गेप्त 
मंमंत्रों के विभिन्‍न माडलो की लागत का मोटा अनुमान प्रदान 
करती हे । 


अिनन जनन- सन न साथ सम. काना वननन मिनायान साथ कान. “नमन अपन विमानन अपना माया वन उंपनस+ पपपनामा अनपपान हिलनगनाथ कोना पतन अान लण, काननक- वैमपाथण- अन- लापमोन। शर्मा पपलाण अकनी पिलाने आकलन पान अनकान्‍- मम, २-०७ बनीगिनीयीयएा पलक पिया अननननताओन अनतनन उशिननमझनन?नीननिनन- सफिमनननमनान वतन पल अमननन-मधमन “नमन न वन वनानन-न अजय धागा पिन अनननन+--परलकाला काजनन हनन, 


गोबर गेस संपत्र की त्तैरता-पीषा फज़्कार सि्-गुबंद  ज़कार 





क्षमता (घन मीटर गेप्न (रुपयों में?) (रुपयों मेँ) 

प्रतिदिन! खागाआ प्रगति गणेश जनता दीनबंध  छताकार 
बट घरछफ0ऊछ घपछ्ाणएफ्र०णए0 एरैीए00 ४६०० 8000 छ०00 
हे धधद्द 0० छ#धघ्फ्र० परघफणएण ४७१०० छहदरफत ध४०० 
भर ६ एछएफणए ४४०० ८६0०० ७००० एएछण० एछषध्य०० 
ध् पष्‌ 0000 पघरक्कू00 ६०0४० घ००० छरऋ०० छर 00 


रा धाम कमाए 'इि+क ७०3० सपना साथ». (धाका साआ ६७७३३) 20 ९७७3 2ाा, ७/2०३ भा» 4७७०७) 3333७ भा ७५ ०००७ २००ाआथ- आफ, 4७8 ५७०, आधा» ७७ 3७ ७४3० ३९भ- 4७ कमान थ७र परमार. आम कम, धधाकक, अम 320 ८०३) साहा एक आए ८334७: 33, ८७ ५०३० - .७७3 अ> आम १७ 2) साछा2७-७७) 323 3७ साया. अर सकम ९६3५७ ८छासक- 4०५५७ 0७ आना उभर ३ स्‍पाएथ समका उमनमर बराक, 


$ प्घत्रों के बनावट की लागत विभिन्‍न राज्पों में अलग-भलग 
होती है, क्‍पो कि निर्माण हेतु सलदाथों की लागत अलग-अलग 
हो सकती हैे। ; 


गोबर गेस संपत्र की अमृता 


एक संघत्र की क्षमता का अर्थ है गोबर की एक निर्धारित माता 
में एक दिन में उत्पादित होने वाली गेस्त की मात्रा | प्॑यंत्र की 
अमतला भिन्‍न भिन्न होती है जो कि न्यूनतम ₹ घनमीटर गैप्त 
प्रतिदिन में आवश्यकतानुप्तार बडी क्षमता तक हो सकती है। संयंत्र 
की हि: १88 नतम क्षमता मुख्यतः ड़म् बात पर निर्मर करती है कि एक 
दिन डर म््यंत्र को कितना (किग्रा, में) जेविक अवशेष (गोबर, 
मुर्गियों का बीट, मनुष्य ॥2 8 जे आकि मिलता है! यदि जेविक 
अवश्नेधष की उपलब्धता में कोर्ड कमी नही है तो आकार ड़प्त बात 
पर निर्मर करता है कि गैप्त का प्रयोग किम्त लिए होना है। 


ड्रन्च प्रगार ? घनमीटर भैप्त प्रतिदिन क्षमता वाले प्ल॑पंत्र को 
अतिदिन उ9 कि. ग्रा. गाय का गोबर चाहिए जो कि ज्पा ह 
गायों मै प्रिल प्तकता है! उत्पादित गैप्त २ में ३9 व्यक्तियों के 
परिवार की आवश्यकत्ता हेतु पर्याप्त होती है। 


लेकिन गोबर गेस से मोटर आदि चलाने के लिए मंयंत्र की क्षमता 
ड़म्त बात पर निर्म करेगी कि हंजन की अ्षमत्ता अश्वाशक्िति (हार्स 
पावर) में किलनी है और ड़से कितनी देर कार्म करना है | 


गोबर गेप्त प्त॑यंत्र के लिए स्थान का चुनाव 


प्रयत्न लगाने के लिए प्नही. स्थान का चुनाव करते मम ड्न 
बातो को घपयान में रसना चाहिएः 


«* प्र॑यंत्र रप्तोईघर तथा पशुओं के बाड़े दोनो के निकट हो । 
«* कोई जल म्रोत्त ( कुओं या नल आदि प्र॑यंज के पाप्त हो । 


* प्मंत्र लगाने के झ्थान पर भूमिगत जल झतर की गहराई दो 
मीटर में अधिक हो । 


* ह्प्त स्थान पर प्नतह प्तपाट तथा ऊँची हो ! हमसे जललग्नता 
का खतरा नही रहेगा तथा पाचित अ्वश्ञिष्ट आसानी मे बाहर 
निकल प्तकता है। 


संयंत्र ऐसे सुले स्थान पर हो जहाँ सीधी घृप आती हो । 
विभिन्‍न क्षमताओं चाले छ्ताकार प्र॑पंजों के लिए अपेक्षित झधान 


निम्नलिसित त्तालिका विशज्वेषतपा छ्त्ताकार स्थायी -गुबंद वाले 
० ह लगाने के लिए आवश्यक क्षेत्रफल के बारे में सूचना प्रदान 
कर । 
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प्रंयंत्र की क्षमता क्षतफल कुल योग 
घनमीटर भैप्त ज्त्तेिदिन लंबाई चौडार्ड 
( मी.) (फी.) (मी.)( फी.) (वर्ग मी.) (वर्ग फी.) 
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भारत में गोबर गेस उत्पादन के लिए पफ्रपोग किए जाने वाले 
जेविक अवशेष 


गायों , बेलो, भेप्तों आदि से मिलने वाला गोबर प्तबस्ते अधिक 
प्रधोग में लाथा जाने वाला पदार्ष हे ह़सलिए भारत में उपलब्ध 
संयंत्र डिजाढ़न मुख्यतः गोबर के प्रयोग पर आधारित है । 


लेकिन, भारत में उपलब्ध गोबर गैस संयंत्र मुर्गियों की बीट और 
मनुष्य-मल द्वारा भी चलाए जा सकते है, अगर यह अवश्ेथ 
सर्षीप्त मात्रा में लगात्तार गम्रिलता रहे। 


मंपंत्र मे ज़्पोग होने चाले अन्प पदार्थ 


अन्य पज़कार के जेविक अवश्ञेष जैसे रप्तोरह्घधर का कुडा, सती का 
कचरा, जलकुम्मी ड़त्पादि भी गोबर गैसप्त उत्पादन के लिए 
डघ्तैेमाल किए जा प्कते हैं। लेकिन, ड़स्तके लिए विश्लेष प्रकार के 
पंयंज-डिजाह़न की आवश्पकता होती है। भारत में प्रचलित 
स्वीज्नत प्लंधंत्र ढ़न पदाथी को प्लीधे उपयोग नही कर सकते हैं । 
ऐप्ते प्॑यंत्रो का परोक्षण केवल पफ्रणोगात्मक सौर पर संभव है | 


जलकुम्मी के पज्रघोग पर अभिक जानकारों के लिए निम्नलिखित 
संगठन से संपर्क करें - 


एप्नोप़िएट टेकक्‍नोलोजी डेवलपमेंट एमसप्मोप्िएश्वन 
पोस्ट बीक्प्त नं. क्र 

गांधी भवन 

लखनऊ - जृरु६घ ००९ 


विभिन्‍न पशुओ से मिलने वाले गोबर की उपलब्ध माजा 


एक झूवसूथ गाय में औसतन प से ₹७ कि. गज्रा. गोबर प्रतिदिन 
मिलता है। डह़सी त्तरह अन्य पशुओ क्वारा ज़तिदिन उपलब्ध गोबर 
की औसम्तनत भाजा के बारे में स्चूचना निम्नलिसित्त सारणी में है। 
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पश्नु ज़्कार एक सश्नु से एक दिन में उपलब्ध गोनर 
गाय, भैप्त पृ०-श ६ कि. ग्रा. 
बछडा ४-४ कि. ग्रा. 
मुर्गी ६०-७० ग्रा. 
मनुष्य ४००-४०० ग्रा. 


380 «०००० कल फकननन विन * साधक सना सकननल-न-ा-रमन अमन मन नव सका. ५२8७० आना थार 33-७9 ८++-न० परकामन-+-+थाम४-- सका. चा०+ अपाल- १मर- पका “आम-- धमममम.- भ3 सन व वासक्रमम सकल. आम समन सबक वमक फोलनप--पवीध+ नलनभा+- मना नमन जिन मकान समन++ सकण»-++पन+-थन-ननमा-ऊ फरमान साधा) -। अकाल -यनन-- सा ५- पाक+-+६५७५०. ५७:न ठप मय »पे+ बा. 


विभिन्‍न कश्षमत्ताओ वाले गोबर गेस संघंत्रों की एक दिन की गोबर 
की आवश्पकता 


₹ झनमीटर गेस पफ्रत्तिद्िन क्षमता बाले मंत्र को न्यूनतम >-8 
गायों या भैेप्तो मे मिलने वाले २७० कि. था. गोबर अथवा ₹छ० 


पक्षिपों पे ज्ञाप्त होने वाले पज़्तिदिन €-१० कि. ग्रा. मुर्गियों का 
बीट था फिर 7०-४० मनुष्यों से ज्राप्त १२१४ कि. ग्रा. मल की 
आवश्यकता प्रतिदिन होती है। ड़प्ती तरह अन्प प्म॑ंपंजों की 
क्षमताओं के लिए गोबर की आवश्यकताओं के बारे में म्ूचना 
निम्नलिखित सारणी में है। 
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संयंत्र की क्षमता सश्लुओं तथा मनुष्यों की आवश्यक न्ध्रनतम 
(घन मी. गेप्त प्रतिदिनो मंझ्या लथा एक दिन में उपलब्ध गोबर 

गाय भेप्ते के 

गोबर गो बर बीट जि 

मब्या) | (कि. ग्रा.) (कमा (कि. ग्रा.) | (संरूया) ((कि. ग्रा.) | (संरू्या) (किला 
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गेस्त का उपघोग केसे होता है 


« प्रपंत्र में गेप्त ले जाने वाले पारह़प को गोबर गैेप्त सटोच या लैंप 
मे जोड दिया जात्ता है और वह भेैप्त ई्ध॑न के रुप में प्रयोग की 
जाती है। 


* गेप्त पार््नप मे हुआ लेप मिट्टी के तेल वाली लालटेन प्ले 
अधिक प्रकान्न है । 
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* यह गैप्त मोटर ईज॑न चलाने या विधुत् उत्पन्न करने में प्रयोग 
की जाती है! 


स्राना पकाने के हथंन की पर्यीप्तता 


निम्नलिसित प्लारणी में विभिन्‍न क्षमताओं के प्स॑ंघंजो मे प्राप्प 
गैप्त की माता के बारे में सूचना दी गर्ह़ है जो व्यक्तियो की 
निर्विष्ट सं#ू्या के लिए पर्याप्त होगी । 


यह सूचना व्यक्ति विशेष की आवश्यकता के अनुप्तार प्म॑यंत्र 


क्षमता निर्धारण में सहायक होगी । 


प्ंपंज की क्षमत्ता उपलब्ध गेप्त कितने व्यक्तियो (प्लंझपा मेँ 
(घन मी. गैप्त प्त्तिदिन) के स्ाने के ईधंन के रुप में पर्यीप्त है 
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विपुत्त॒ उत्पावन 


ड़सके लिए एक विशेष फ़कार के ह़ज॑न का प्रयोग किया जाता है 
जो ८०४ गोबर गेस तथा २०४ डीजल के मिश्रण मे चलता है। ह॒ुप्तके 
लिए प्स॑यंत्र की न्यूनतम क्षमता ८ घनमीटर गैस प्रतिदिन होनी 
चाहिए, जिम्से 9 अश्वाशकित के ड्रैज॑ंन को ह से ४ घंटे त्तक 
चलाया जा सके । ह्प्त कार्य के लिए कम मे कम्म १७ गायो के गो बर 
की आवश्यकता होती है। 


अभिक जानकारो के लिए दो हरे ईचंन वाले ईज॑नो के डढ़न 
उत्पादकोन प्ले संपर्क करें । 


९, किलो पिकर आपल ईह्रज॑न लिमिटेड 
पूणे - ४१९ ००३ 
महाराष्ट्र 


२. ग्रीव्स कोटन एंड क॑ लिगप्रिटेड 
यू, है| ली बी गांथी मार्ग 
बंबड़ - ४०० ०ल्‍२३ 
महाराष्ट्र 


₹. स्टलिंगं मश्नीन ट्ल्म 
बी -? 8, फाऊँड़ी नगर, हाथ्यप्त रोड 
आगरा - ₹ 
उत्तर प़देश 


उर्वक का उपयोग 


जैप्त इल्वाचन्र के बाद निदात्तत्टंदी से जाहर आने वाली झलरो 
(पाचित्र मोबर ) का उपयोग झखेलो में उपजाऊ उर्वरक के रूप में 
किया जाता है। हूस बची हुर्ड सलरो का प्रयोग सेतो में सीणे या 
मुसाने के बाद किया जा मकता हे | 


एक घन जी. गेप्त प्रतिदिन क्षमता बाले मंमंत्र में प्राप्त झमलरो 
को एक एकड़ श्रृत्रि, मर एक म्लाल में दो अलगम्भलग फसप्लों के लिए 
उपयोग किया जा प्तकता है| 


गोबर गेप्त प्ंधंत्र के निरमीाण के लिए वित्तीप सहायता 


जायो गेस्त विकाप्त की राष्ट्रीय परियोजना (एन मी. बी. डी.) 
के अंतर्गत राज्यों को, उन लोगों की म्हायता के लिए, केन्द्रीप 
महागत्ता प्राप्त है, जो गोबर गेप्त मंयंत्र लगाना चाहते हैं। 
निश्किप पम्ंघथंजो की मरम्मत, पम्चेत्तक प्रकढ़िया ज्था प्रपत्र सधापना 
के बाद की देखरेख और उपयो गकतीओ के प्रशिक्षण आदि हेतु वित्तीय 
महायता ह़म्त पोजना के अंग हैं । 


लेकिन प्रपत्र -निरम्रीण के लिए दी जाने वाली महायत्ता 
विभिन्‍न क्षमताओं के म्पंत्रो के लिए अलग-अलग म्थानो पर 
विभिन्‍न सामाजिक शार्थिक प्िथधितयों के लिए भिन्‍न मभिन्‍न होती 
कै, जेस्ता कि निम्नलिसित तालिका में दश्षीपा गया हे ! 


हु 


बायो गेस विकास की राष्ट्रीय परिषोजना 


२६८८-८६ के दौरान गोबर गेप्त म्॑यंत्र म्धापित करने के लिए 
केन्द्रीप आर्थिक प्तहायता की राशप्ियो का विकरण 


प्॑यंत्र की क्षमता प्रिक्किम और आम्राम भ्षाप्ताम, हि.प्र अन्य क्षेत्रों के लिए 

(घन मी. गैस के अतिरिक्त अन्य. जम्म्र कश्मीर तथा (रुपयों में ) 

प्रतिदिन ) उत्तरो-पूर्वी राज्पों अन्प अधभिम्रुचित... द्रव 
के लिए पहाड़ी क्षेत्र अधिम्नूचित लघु त्तथा क्ष 
(रुपयों में) (रुपयों में। जिलों के प्रीमीतिक ४६ 


अनुसृचित  किम्तानो प्र 
जनजातिपों और रा 
तथा अन्य भ्रमिहीन 


श्रेणियों के. मजदूर. 
ला भकती 

है - ह फ्क्ञछण 7२० 

च्चे ४७४४९ 0 रं६४० क्जें0० सतछ० 

छ ४८७८० इधधदए रोपथधण रंपधघण् 

छं ध््ापण० ४६७० सरोप50 रेप्धघ0 

ध घ०रु० प्रै?४० श्प६7 स्घपद० 

छ पण्तए 77४० स्प६० स्प50० 

ज्छ पघ०र० प्र 297० स्प६० संपदधणए 
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केन्द्रीय प्नहायता के अतिरिक्त, कुछ राज्प सरकारें भी गोबर 
गेस्त प्ंयंत्र लगाने के लिए आर्थिक सहायत्ता प्रदान करती है। 


ढ़स संबंध में सूचना अपने राज्य के सम्बद्ध विभाग तथा ब्लाक 
विकाप्त अधिकारी प्ले ज्ञाप्त की जा सकती है। 
बैंक-ऋण 

राष्ट्रीयदड्डनत बैंको में मी गोबर गेस्त पंत लगाने के लिए ऋण की 
व्यवप््धा है। यह ऋण राशप्नि विभिन्‍न प्रंघंत्रों के लिए (स्रावी ग्राम 
उद्योग, जनता भआदि। उनकी क्षमता (१? घन मी. गैेप्त ज़्तिदिन, २ 
घन मी. भैप्त ज््तिदिन आदि! को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की 
जाती है। ह़म ऋण का भुगतान ४-७ वर्ष की अवधि में १०४ वार्षिक 
व्याज की दर से किया जा सकता है। न्‍्याज की दर भमिनमकभमिन्न 


हो म्कती है । 


ऋण के लिए अईहता 


वे लोग जिनके पाप्त वांछित क्षमता के अनुरुप अवश्िष्ट पदार्थ 
कर 8 पक्षियों एवं मनुष्यों से पज्राप्पो उपलब्ध हों, ऋण प्राप्त 
के अधिकारों होते हैं | 


श्र 


आण की प्रक़िया से संबंधित विवरण क्षज के राष्ट्रीयकृत मैंक की 
सथानीप ज्ञाखा से ज्राप्त किया जा सकता है। 


ज्रताकार गोबर गेप्त मंजर के लगाने के लिए उपलब्ध ऋण राश्ञि 
का ब्यौरा हस फ़कार है 


मंयंत्र क्षमता उसलब्ध - ऋण राशि 
(घन मी. गेप्त प्रतिदिनो ( रुूपऐ मेँ ) 

कच्चे ४2 00000 
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$ ऋण राश्नि में स्‍स्टोव सथा लेप की लागत भी सम्मिलित हैे। 


गोबर गैस्त पत्र र्धापना, राज्य प्तरकारो ह्वारा वित्तीय 
सहायता, पफ़श्नमिक्षण, निर्माण प्म्बन्धी जानकारों ब्लाक विकापम्त 
अधिकारो, राज्य प्रकार के विभागो त्तथा सम्बद्ध राज्यो की 
रूवमंसेली पसंसधाओ मे मिल सकती है। 


ऐसी प्नमी संस्थाओं की झ्ची ह्ुप्न लेख के अंत में दी गर्ड़ है। 
टेरो आपकी क्‍या म्हायत्ता कर सकता हैं! 
सुचना! हमारे यहाँ किसी विशेष स्चना की फोटो प्रति तज्तथा 


संदर्भ ग्रंधावली अध्यपन मप्लोज्त आदि पम्रम्ते दामों पर उपलब्ध 
कराए जाते हैं । 


गोबर गशेस फ्रौधोगिक पर टेरो के प्रकाश्ननः 


९, फिक्म्ड-डोम बायोगेस प्लांट! ए हिजाह्रन कन्पम्रद्वक्शन एंड 
आपरेशन मेनुअल!ः १€८७. ४४ घ्ू रु. 9०.०० अंग्रेजी! 

२. स्फेरिकल बासोगेस प्लीटसा! ए मैनुअल फोर एक्प्टेंशन 
वर्क्स, १६८८. #प छू रु. ७४.०० (अंग्रेजी) 

&. स्फेरिकल बायोगेस प्लोटसः ए मेनूअल फार प्लाट ओनम्म. 
ए्ध€८८, छछ पे रु, २०.०० ( अंग्रेजी) 

४. नया विकास नया प्रकाश! गोबर गेस पर एक वीडियो. फिल्म 
९८ मिनट रु. ₹७४/- (अँग्रेजी तथा हिन्दी ) 


भामारोकि 


हम डा. वीना जोज्ञी, श्री राकेश्न साड़ें और डा. डी. के. शर्मा के 
झामारो हैं जिनतगी सहायता एवं सुक्षावों से हस लेख को सैयार 
क्या गया हे। हम कुमारो उबा गोलानी को भी सन्‍मवाद 
देते हैं जिन्हो नें हिंटठि माड़लिपि के शब्कमंप्ताधन में सहासता 
की । 


पंझ्र्धाओ की म्लूची 


सहायक कार्सकारो ड्रंजीनिमर, मुख्य कार्सकारो, 
केढ्र प्न्नाप्तित क्षेत्र लक्ष्यज्ञीप प्रज्ञासन, अषपारपंरिक ऊर्जा विकास निगम, 
विधृत्त विभाग, कशावत्ती, (वाया)! एच आन्क्र प्रदेश लिमिटेड, 
पी. ओ., कोचीन १८-२० ४१ ८/९/ ए/ 9४/ ९, 
ड्रंदियग नगर कालोनी, 
अधीक्षक ड्ंजीनियंर, विधुत विभाग, 54930 0033 
अंडमान और निकोबार ह्वलीछ, 
पोर्ट ब्लेघर 'निरेश्वक, 
आमीण विकाम विभाग, 
श्भ का5ठ 
निदेशक, अरुणाचल फ़ल्ेश्न मरकाउ, 


ड्रटानगर - ७€ए ₹९९ 
समाज कल्माण विभाग, 


चंण्डीगठ ज़ज्ञासन, एन सी. ओ. निदेशक, । 
न॑ ४१-४२, सेक्टर - #७' बी, ग्रामीण बिकास विशभारा, 
चअंण्डीगठ अम्मम सरकार, ऊलबारो “3८९ ७७० 
जादेशिव डे धिकारो गौडाटी, अमप्तम 
'देशिक परियोजना अधिका ही 
प्रादेशिक कार्मलप (डी. एन डं. एस.) प्रादेशिक सरियोजना अधिकारों 
एस. म्री, औ. ह४७, सेक्टर ४४७-डी, डी, एन ढ़. एस., चार्ड न॑ ह३, 
 अंण्डीगठ -?६००कछव ,.. - : शिव मंदिर के जीखे, 
खन्‍ना पफरा- एप₹ ०तलर 
प्रशासक गौहाटी , अमम 
पंचायत प्रमिति 


निदेशक 

विक्नान, टेकनोलोजी तज्था 
पर्मीवरण विभाग, अमम सरकार, 
एनिमल हस्बेंडरो लथा पेटरनरो असदुद, जसत 

आफिसतर, सिलयवाधा, दावर नागर हवेली बिहार नवीकरणीय फर्जा विकास 
सोन भवन, > मंजिल, 

चीरचंद पटेल मार्ग, पटना, 


अंण्डीगक | .प्रशापस्तन 
अंण्डीगढ़ - १६० ००९ 


विकास्त एवं घोजना अधिकारों, 
ठादरा एबं नगर हवेली ज़शाप्तन, 


सिविल पज़भाग ₹, सिलवासा बीहार 
निर्देशक, 
एक्सटेंशन एजुकेशन 
निर्देशक, शक्स 
दिल्‍ली ऊर्जा विकास एजेंसी, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, 
₹₹, लेन्सर रोड, तिमारपुर, पूप्ता - ८४८ १२५४ 
दिल्‍ली “१९० ००७ मसमम्तीपुर,  बीज्ार 
निदेशक, 
निदेशक, कृषि विभाग, 
कृषि विभाग, पनाजी, गोआ 


पमाडिचेरो हद 


प्रब॑ध-निदेशक, 
गुजरात डूषि उधोग निगम लिमिटेड, 


सैस साब्योग भब्यण, हारे कॉर्ट के सामने, 
अहमदाबाद -ह्ृप० ०९४ 


निर्देशक 

गुजरात ऊर्जा विकास एजेंसी 

व्जी. एन. चेम्बर्स, लीसरो माला 
आर, मी. दत्त रोड, 

नाडो ता - हतदू० ००४७ 


अतिरिक्त संचालक 
कृषि निदेशालय 
हरियाणा .मप्तरकार 
अंण्डीगठ - १६० ००९ 
निदेशक, 

कृषि विभाग, 
'हश्प्गिणा सरकार, 
चंण्डीगढ 


पश्थि जना प्रबंधक, 
हिमाचल प्रदेश कृषि उधोग निगम 


लिमिटेड, किलफ-ड्राइ-ड्रम्टेट मरम्वती 
भवन, शिमला 
सर्घो जना निलेशक (रास्त. एड. टी, ), 


भाड़, कार, डी. पी.,, हिमाचल प्रदेश, 
किह्नान एवं ज्रौछोगिकी विभाग, 
भामम्नवोल  म्चिवालघ, 

झिमला - १७१ ००२ 


डा अन्जन कुमार कालिसा 
विज्लनान (ऊर्जा) 

रिनुएबल ऐनजी स्कीम 
एच सी. कृषि किए वविदयालय, 
सालममुर 


डामरेक्टर आफ ऐशग्रीकल्चर 
हिमाचल फ्ुठेशा सरकार 
मिमला १७१ ००८४७ 


सचिव, 
कृषि सिभाग, 


जम्मु-कशमीर मरकार, 
क्षीनगर 


शक्ल 


'उपम फज्रधान व्यवस्थापक 


निदेशक, ज्ामीण विकास सथा फमंचामती 
राज विभाग, बंगलौर, कर्नाटक 


निदेशक, कनटिक स्टेट विज्ञान और 
'ज्रौछोगिकी परिषद, भाड़ भाड़, एम्स. 
सी. बंगलौर -9६०*०९४२ 


परिणो जना निदेशक. ( बायो गेस) 
ग्रामीण विकास और पंचायत राज्य 
विभाग, च्वत्तीय संत, धत्तीय चरण, एम. 
एस. बिल्डिंग, हे. अम्बेडकर जीडी, 
बंगलौर -१,:कर्नाटक्ष 7: 


ज्रभारों निदेशक, ,अपारपरिक ऊर्जा एवं 
आमीण, ज्रौंधौँगिकी ए एन ही. आर 
डी.) एजेंसी, केरल सेरकारे, 
लागम्ाड 'पेटटां मं, ड 

'पो, ओ. जिचेन्द्रम “-धह| ००९ 


एन सि. डे) 
मध्य्य प्रदेश राज्य क्वॉब-उद्योग निगम 
लिमिटेड, पंन्चानन, तिसरो माला 
मालभ्थ नगर 

सामान "शर््छ ०छछर९ए 


जा ते जिक परिसोजना सपफिंकारों, 
अपारपरिक ऊर्जी झोत विशभोग 
रथ जोन ह महाराण पज़तापम नगर 
भोपाल - ४४-४० + 5 


'निर्ेशक 
क्षजीयप बाशसोगेस विकास खरुखें 


ज़शिक्षण केन्द्र, कस्तुरमागाम कृषि औज, 


ड़न्दौर -४४७ ४२० 


अनंध निदेशक, 

मअध्य्य ज़देश ऊर्जा विकास्त निगम 
लिमिटेड, जी. ब्लाक, जी.टी. जी. 
काम्पलेक्स, ह 
भोमाल 


प्रबंध निदेश्नक, निदेश्वक, 


महाराष्ट्र ऊर्जा विकास एजेंसी राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी 
८ मंजील, न्यू कमानी चेम्बर ब्वारा निदेशक, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, 
बेलार्ड ड्रस्टेट, रामजी भाड़े कमानी विभाग, राजस्थान मरकार, जयपुर 
मार्ग, बमूब्ड़ | राजस्थान... 
संघुक्त सचिव, । 
झामीज विकाप्त_ अजालम मचिव, 
अहाराष्त्र सरकार नए एवं नवीकरणीय मूजोत्त ऊर्जा 
बम्बड़ - ४०० ०४२ विभाग, सिक्किम मरकार, 
गंगटो के 

कर रब लग 

। तमिलनाडु फ़र्जा विकास एजेंमी, 
डाड़रेक्टरेट आफ एनिम्रल हस्बेंडरो जाकर. प्लाजा, चौथी मंजील, ₹-ए, 
तथा बेटरनरों, ऐजवाल, प्रिजोरम जुगंमबक्कम हडार्ड़ रोड, 


मअद्गाप्न -६०० एडे-७+ 


सचिव, उद्योग विभाग नागालैंड 


सचिव, ग्रामीण विकाम लथा मूधानीय 


५ कि प्रन्नाप्तन किभादा, ल्मेलन्ड, मक्ास 


बिडीसा फर्जा विकास जेपी 


इंर५, अहीद जँगर।* + ५ विल्लान विभाग, 

भुवनेश वर - ७७१९ ००७ प्रौधोंगिकी एवं पघधावरण, एम. एज. 
हो म्टल ने. ८१९ जिपुरा मरकार, 
मगरसल्ता 

कह कत मंचालक, पंचिल 
जि बासोगौप्त )., ६ काय आय भाग, 

70:00 की < हक अगरतलला, जिपुरा 

हम जी ९ 8 "0 
निशेशक.... -- +:८-.- निदेशक, . 

: ऐज़ज़ी , टिर्सुच्‌ -सेंड्क 5 कह अपारपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी, 
पंजाब यूनिवर्सिटी | (एन, डे. डी. ए.) उत्तर ज़देश, बी-०६ 
चंण्डीगठ.. ९६० ००९ महानगर एक्प्टेंशन, ' 
प्रबंध निदेशक, लखनऊ “>जह्ूर्लह पएरध 

“४ पंजाब डूँबिं उोगे निगम तआदैशिक परियोजना अधिकारों, 

न्लह्तछ-इतठतद/ हर फ: जे दे ऐ-₹/ ९८, सेक्टर-एम । 
सेक्टर- १४-बी, * चण्डीगर्ड अलीगंज ०७ २५७ 

लखनऊ 
सचिद 

स्पेप्तियल मरकीम त्तथा कमिर नर, हर 
ग्रामीण विकाप्त विभाग गरामीण विकाम विभाग, 
सचिवालय, जमपुर, उत्तर ज़ठेश सरकार, जवाहार भबन, 


श्छ 


निर्देशक संधुक्त सचिव, 


कुटीर एंव लघु उद्योग, विकास एज मोजना विभाग 
₹ किसरल शंकर रोड, पश्ि चम बंगाल सेरकोर 
नथा मसचिदालथ भबन्‌, मंजील-ह€, राजभवन, कलकत्ता 


कलकला-११०४० 0९ 


उपर्युक्त प्स्थाओं को सूची के अतिरिक्त अपारपरिक ऊजी 
तसकनीको, जेसे घुआ रहित चूल्हे, मौरःकुकर त्तुथा,गोज्वर गैप्न-आददे 
के बारे में मुचना निम्नलिखित मंम्धाओं पे मी>ज़ाज्क्त जी ...जा 
सकती है। 





झचसना कक्ष, , निदेश्ञ क 
क्षपारपरेक ऊर्जा सज्ोल, लिभाग “काउन्खिल 'कीर ऋछलधाल्सेमेन्ट ऑफ 
ऊर्जा मंजालम, रूलाक न॑ ९४, केन्‍्द्रीस पीणित एक्शन एड ररस्ले टेक्नेलार्ज 
मरकार काथांलम समुहठ, .लोघी रोड ( कर्माट ।, गुरू नानक, फाउंडेशन 

नी दिल्‍ली -१९० ००७ बिल्डिंग, न्यू महराली रोड 

के ' नहीं दिल्‍ली -#₹४5 ०5७ 

सचिद, ह 

कनसो रटिसम. ऑन रूरल- डेक्नालाजी, स्मभारतीक छद्यों ईइस्क्षिज-:: फाउंडेशन, 
डी - 8२०, लक्ष्मी. नगर, कामस्षेन- 5। सेन्तपत्ति/ छापल मार्ग, 
दिल्‍ली “श₹₹9०.०धर कम ९ दि कु “पपराय 


र् 


